hari sur maya कम haरisuमaयaकम gobnahरisumaय कम लिदराेहैरीसूज माया तम
गोबधहरसुझमयत हरी आहे हूर माया तम को भगा दे हरी आये हर माया तम को भगा दे ये
दिवाली जो संसार में लोग मनाते हैं उसका रहस्य नहीं जानते गौरांग महाप्रभु ने कहा
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ सूरज ताहा नाहीं मायार अधिकार श्रीकृष्ण सूर्य
के समान हैं और माया अंधकार के समान हैं वेदव्यास ने कहा भागवत में बिल जमा नया जस
स्थातमक्षापथेमुया दूसरे स्कंद के पांचवे अध्याय का तेरहवां लोक अर्थात ये माया
रूपी अंधकार भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती जैसे सूर्य के सामने अंधकार खड़ा
नहीं हो सकता लड़ने की बात तो अलग हैं आई नहीं सकता सामने दुश्मन तो हैं व प्रकाश
का दुश्मन अंधकार सुख का दुश्मन दुख भगवान की दुश्मन माया ज्ञान का दुश्मन अज्ञान
जीवन का दुश्मन मृत्यु हैं तो शत्रु लेकिन सामने नहीं खड़ा हो सकता अंधकार माया
परइत्भमुखेजबिल जमाना वेदा में तम पुरख महान तो महादित्य बरण तम स परस्तार वेद कह
रहा है वो जो भगवान हैं वो अन्धकार से परे हैं माया से परे हैं इन्द्री व्यापार
थार थे व्य परम, मन मन सस्तु पर, बुद्धि बुद्देरात्मामहान पर, माता पर व्यक्त
मद्यका पुरुष पर और है भगवान की शक्ति अंधकार का निर्णय प्रकाश ही कर सकता है आप
लोग अंधकार और प्रकाश का निर्णय कैसे करते हैं आँख से अंधकार का निर्णय भी आंख
करेगी और प्रकाश का निर्णय भी आँख करेगी और आँख प्रकाश का सवरूप है तो माया भगवान
की शक्ति है माया तो प्रकृति विद्यान माइन तुम्हें स्वरम बे कह रहा है
सोदासीरघुबीर की स मुझे मिथ्या सोपे लेकिन भगवान की शक्ति है न इसलिए बड़ी बलवती है
सो माया सब जगहें नचावा और जा सुचरित लखि काह न पावा कोई नहीं जान सका माया के
मर्म को सब मोहित हो जाते हैं सब भगवान को छोड़ कर इसलिए भगवान चैलेंज करते हैं
माँ में जे प्रपध्यनते माया में ताम तरंति जो केवल मेरी शरण में आयेंगे उन पर मैं
कृपा करके माया को हटा दूंगा भगा दूंगा है भाग्या क्यों इसके ऊपर तुम ही हो इसके
हृदय में अब मैं हावी हो गया हूँ मैं आ गया हूँ तो देखो जहाँ सूरज आ जायेगा अंधकार
भागेगा कहना नहीं पड़ेगा अब तुम जाओ अपने भागेगा अँधेरे में आप जरा स्विच को आन
करते हैं प्रकाश हो गया 1 सेकंड में 1 लाख 86 हजार मील लाइट की गति हैं और भगवान
की गति तो अनंत मील की हैं वह कहाँ आ सकती हैं माया तो दिवाली का मतलब भगवान को
अंत करण में अपने हृदय में मन के द्वारा लाओ तो माया भाग यानि प्रकाश आवै तो
अंधकार भाग गए भगवान सतचित आनंद हैं सत्मा ने नित्य जीवन, चेतना ने पूर्ण ज्ञान
सर्वज्ञ और आनंद तो आप जानते ही है तो ये 3 चीजों का जो पुंज है वो भगवान है वो आ
जाए अन्दर बस मृत्यु भागे, अज्ञान भागे, दुःख भागे इसकी जननी माया भागे और जीव सदा
पशंदुरयासदा के लिए सत्य आनंद से युक्त हो जाए ये दिवाली का अभिप्राय है
